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लडकियो चतुर होती ही है । उसके वाप को वडा 
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कि घसमें से सोने का सूत निकाल सकती है । 
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{ बहुत मोचा, पर वाने का नाम उसने कमी पृधा ही नटीं शर, 
उमे याद क्या श्राता { उसने चायश्रोर श्रादमी डय । 
पर उस वरन पतान चला । 
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7 विल्ट॒ड्‌, टिम्बरटच, रेदी्टोग, कृवरक्िग । 
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राय ने फंडा-मपुमकाभी साद्धगा 
तडके ने रहा-क्या तुम पत्थर मे से प्राग निकाल 
सकते हो ! 
राक्षस ने कटा-- नहीं । 
लङ्क ने जेव में से एक दवियातसतत्ताईं निकाली श्रोर पत्यर 4 
पर धिसकर उसे जल्ला व्यि रौर कटा->ेखो, म॒पत्थरे मेसे ट 
; श्राग निकाल सकता द्व | 
राक्षस को वडा श्रचग्ज हृश्रा । उमने कहा--जगल मेँ 
‡ श्राग की हर वक्त जरूग्त रहती हे । पत्थर से श्राग निकालने ¶ 
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; लड गत मर महल भँ रहा । सेर राक्षस ने कटा--चलो 

यरगद का एफ पेड उखाड लावे । 
लडके ने कटा--चलो । 
राक्षस ते वरगद का पेड शुका लिया रौर कटा--तुम इसे 

पड रक्सो, मै जड उखाडता द } 

। ल्लड्के ने पेड की एक डाल पकड ली। ञे ही राक्षस ने उसे 

छोड, वह ऊपर को उद्य । साध्‌ ठी लडका मी प्रीकारामे 

दर्‌ त्र^उद्मल गया । र 

; लडफे ने कटा--ग्रहा ! यह्‌ तो वडा श्रच्छा खेल है ! 

{ उसमे शक्तस से कहा--क्या तुम मेरी तरह इतना ऊच 

! उदयूल सफ हो ? 

१ राक्षस ने कटा--नही। ॥ 
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र्दका सोखरे भं जा वैरा 


थाश्रोरोफ रदा वा} लडके ने कहा--तुम तो थक गये 
हो रतो नही थका। 

राक्तस को वडा तान्जुब हुमा फ लडका नर्ही थ्न } 

रच्छ ने मन मे सोचा--श्रगरमभें इस त्डके को नी 
मार डालूशा तो यह मेरा मालिक वन वैठेगा 1 

परं लडका गाति नहँ था । 
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शश याङ-क्या कानी 
1. 
ग्नस के धर में चमडे कौ एक मतक रक्पी हं थी! 
रास फी ओप्ि वचाकर लढकेने उत्ते पनीसेमरनजिया 
ओर श्रमे सोने ॐ विक्तौने पर॒ चाद्ररं से टककर रख व्रिया | 
‡ वद्र रखा की आड मे चुपचाप जाकर वरैठ गया ] श्राधी रात 
५ होने पर रक्तस उठा मरौर धीरे-धीरे चलकर लहके कै वरिरौने 
॥ क प॑स परहुचा । उसने सम्का, लडका सो रा हे } उसने वडे 
जोर मे एक घूस। मरा । मसर फुट गड श्रार पनी उन्लकर 
पुं रक्तम के मुँह पर जा गिरा । राक्तस ने कट---्रह्‌, खुन ही 
खून श्य या] 
© स्परे होते ही लड मुसङुराता हरा राक्तस के सामने 
परहा परर कटने लमा-रातकोमे ने सपना देखा रि एक 
मक्पी ने मुके काट जिया 
$ राक्तम उसी श्रोर उरं भरी श्रो मे देखने लगा । 
५ दोना साथ-साथ खाने वेढे ! लढ्के ने गले के पास एकः 
५ मैनी बोधि रक्खी थी) वैट खाता भी जाता था श्रौर राचस 
यी श्रो वरचाकर यैत्ती मँ भी भरता जाता था) ठेखते ही 
दैसते गली भर गई श्नोर उस्न पेट सोया दिखाई पडे 


रं लगा । रास बहू डरा । लड़के नै कहा---स्या तुम इतना 
स्वा सकते 
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॥ कषेश्ियार रङके की कहानी 4५ ए 
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रात्तस ने क्हा- नहीं} तुम इतना ज्यादा कैसेखा 
लेते द्यो? 
लडके ने कटा-- मै पेट की थैली को चीर कर खनिं को 
यादूर निकाल देता द शरोर फिर खान लगता द | 
यह कहकर लड्के ने चाच निराला श्रोर श्रपने रते के 
श्रदर हथ डालकर थैली को चीर दिया । उसके श्रदर कां 
साना ह्र श्रा गया । यद्‌ दैखकर राक्षस चटुत सुण ग्रा । 
उसने कदा--्राह, वा, यह्‌ तो वडा श्रच्छा खेल है । 
उसने भी एक वडा सा चक्रू हाथमे जिया श्रौर पे 
मोक लिया । पेट फटते ही वह्‌ धडाम से गिर पड़ा शरोर ,मर 
गया ! लडका उस महल का मलिक टो गया श्रौर उस 
उतने बडा खजाना पाया । 1 
टे के सपय हमेशा चतुराई से रहना चाहिये 
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5444 क लकडहारा जङ्गल मे, लक्डी तोडने गया । 
३ वहां किसी भाडी की. श्राडन्मे तिह धा था ¦ 
लकडदारे ने उतको नहत देखा शरोर ह्‌ मष! 
उसके सामने चलां गया । 

सिह को देखते ही लकडहारा चिल्लाकर गिर पड! 
प्रीर बैदोण हौ गया । कु देर मेँ जव उसके होश दघरा 
तवर उसने श्रोणिं पोली । सि्‌ को उस्तकी जगह पर चुप- 
चापवेढा देखकर उसे वड़ा त्रचम्मा हा सिह श्रपन। 
पजा बासवार उदात्ता श्रौर रखता था + "लकडहारे ने देखा कि 
उस प मेँ रयि चमा हशर दे । चट्‌ जी कडा करके उटा 
शरोर सिह के पास जाकर उसने उत्ते पे मसे कोटा 
निकाल लिया । का निकल जाने प्र सिह वह से उठा रौर 
जङ्कन मे चला गया ! लकडहारा लफडी लेकर श्रपने धः 
सि म न न (0१9१० ६२०८७ 
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। चेला श्राया | 3 


। वृद्धं दिनों के पीर राजा के भिकारिवों ने उतरिदहको ¢ 

 पकड्कर पिजडे मे व कन विया । उसके थोडे दिनों के पीये ए 

उस लकडहारे को राजा ने किसी वुरे कामके कारण मार 1 
लने की ग्मक्ञि दी। राजा ने कडा कि लकडहारे को सिह के 

: पिजडे मे उाल दो । सिह का पे म भर जायगा श्रोर हमारी ‡ 
श्राज्ञा भी पूरी हो जायगी । 

; नकडहासय बेचारा सिंह के पिजडे सें दकेन वया गया । 
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र सिंह स्कदहारे काषाय चायनेल्गा 
राजा ग्रौर उसफरे सय द्रवारी यह तमाशा टेखने के लिए पिजडे 


कै पास खड हृष । पटले तो सिह बडे जोर से गरज क्र 

लकडदारे पर पद्य । परन्तु पास श्नि पर जय उसने उसै पह 

दिवि न नि न (छि बज च> 
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५८ साल-स्या कदानी = 1 
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| चान निया, तव वह लकडहारे का हाथ चाटने लगा) 

राजां शरोर उसके सवर दरवारी यह देवकर बडे चरित ह्‌ ¦ 
राजा ने लख्डहार कौ पिजडे से व्राहर *निकलवा लिया रो 
॥ पूष्ा--सिह ने तुमक्ते स्यो नर्टी खाया ” = 

लफडहारे ने श्रपनी श्रार सिह की कद्यनी राजा को सुनाई 
राज्‌ बहुत खण हा, उसने लकडहारे का श्रपराध क्तम 
1 कर दिया । 

मला करने वाते को कमी न कमी उसका वला जसः 

मिता टं । जेते मिह ऊ पज मे कोय निकालने के बदले २ 

© नकडहागि की जान उच गई 


{1 


र सर क 


८ 
1 
१. . | 
( 


| 
2 £ 
५ 


म 


४ 


५ 


1 उङ्नस्वगरे षम कहानी १९ 
म < ९ 99 द € ल <^ > रद 


४ (८ & 22 & १ ध (५ 1 2 
(1 प 1 ध £] 


ध 


४८] 
स ¢ ( 
ॐ उडत्रखटोखे की कहानी - 2425 
ॐ (4 
०, न्‌ व. (5 
< श ६९१२8 11171111 


न 1 
20.429 लडके को हवाई जहाज मे उडने का 
"शू बडा शोक था । रात.दिन बह इसी कफिराक 


२१ 


मेँरहा करता था। एक दिन उसने यह 

क ङ द सपना देखा-- 

लडका श्रपने एक साथी के साय पढने जा रहा था। 
सद मे उसे एक गरीब श्राठमी मिला, जो चिथडे लपेटे हुए. 
श्रौर भूख से परेशान चला जा रहा था । कु शरारती लडके 
उसे हेरान कर रहे थे । कोई उत्ते टेले मार रहा था श्रौर कोई 
उसे चिकोदी काटकर भागं रहा था) गरीब श्रादमी ने उम ¢ 
लके से ङु खनिको मोगा] लञ्के कोरउस् पर्या 
श्रां । उसने श्रोर उसके साथी ने उसे कुल पैसे व्ये शौर { 
2 णरारती डक कौ भी डाट-डपट कर भगा दिया । 
0 1. । ॥ 
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लडका पपन सधी के मायश्रगे वडा | इतनेहीमं 
पीट एक हलका-सा धडाका ट्प्रा । टोनो ने पीवरे मुडकर ठेखा 
' ता गरल ग्रादमी का करीं पता न च~ उसके वदते गिवजी 
£ दिखाई पडे ! ठो लडके लाद पडे) एक न कटार 
श्राप तो शिवजी है! 
गिवजी ने कटाहो, मँ शिवजी द । यह देग्वने निक्त 
धाफिदेखु, कही यच्छे नडकेीर्हैया नहीं! तुम गेन 
घडे ग्रच्छै लङ्क ह गरीयो पर.द्या रसतेटो श्चोर दृष्ट 
ई को द्वाने की हिम्मत ओ रगते हो } ठम ङु्र मगो । भमः 
९ कुठवे सकता! ` 
4 लड ने का--्राप मु एक उडुन्रोत्ता दीजिये । 
2 उसके साथी की मोर शिवजी ने देखा, तव उसने कहा-- 
४ -उ्नष्वटरोने मँ दा सीह, जिससे हम गेनों साय वेठफः 
‰ उखा करं । ति 
५ शिवजी ने कहा---प्रखिं वन्ट क्रो । ट 
4 + दनो लडर्को ने रषिं घन्द्‌ कर लीं ! चण भंग बाट गिवजं 
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कहा---श्रष्वं खो्तौ । 
दोर्नो लङ ने श्रोषि खोल दी । उन्हनि उेखां कि उने 
सामने एक च्योया-सा टो सी्यो वाना उडनखरोत्ता खडा हे 
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॥ उषनप्टोषट षी कटरानी 


२६४ 


= > त + (> 16399 9 27 ९६ 


णिवजी नै कटा तुम गेना श्रच्छे * नडके इम पर व्रैठकर 


भिर भरिया करो । जव चलाना हो. तव कहना "गच्छ जल्द 
चलाना हो तवर कहना शी गच्छ; ठहग्ना हो तव कहना 
श्तिषठ । लेकिन शूट बोनोगे, तव यह नदीं चत्ेगा शरोर 
तुम्हारे पास रहेगा भी नहीं 1 

यह कटकर शिवजी श्रन्तर्धान हो गये । दोनों तड्के 
उडनखटोला पाकर डे सुण हए 1 वे उत्तमे जा वटे ! तडके 
ने कटा--गन्छ } 
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दोर्नो रके भाकाद की सैर करने रगे 
वह उड चल्ला । वे दोनों पठगाला के पस जाकर वोले- 
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९ अाश-छ्यादन्हा 
१ 1 11 
{ तिष्ठ । उडनसरोना ठहर गया । व उतर पड । 
दोनो लके रज्ञ श्राकाण की सैर करे लगे । समी ५८५ 
जाते, ऊमी पश्चिम, कभी उत्त, कभी दनि । चयो म तो 
भैरो मील की सेर किया करूते ये । 
एक दिन सवेरे सा-पीकर दोनी लटके उडनश्वटीले मेँ 
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राहर, गोवि, भोपडे, कुरे, ताला, जगल, मान पद्राड शरोर 
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चोडे मैदान केः ऊपर पह । लको ने उम सुनसान भेदान में 
एक भादी के पास एक प्रादमी देखा जा य॒कायक गायव 
हो गया 1 उन्हे यह जानने की वडी इच्छा ह्रै कि वह श्रादमी 
करटो गया. उरन्टनि उडनग्बरोत्ते को कटा--्िप्र । 
उडनसयेत्ता उतर पडा 1 ठानं त्वडफे उडनग्ययाने मे 


पर पत्थर की एक प्रिया पड़ी द्रुहे) देनोंने जोर लगा 


न 91 ~ <€ र. 


नयेन उत्तरम ल्मे । थोडी दर जाने पर उनको किमो केरे 
यी श्रावाज् सुनार दो 


| कीदि्यो सतम होने पर उनका एक कोटरी मित्ती ! कोली 
^ न्य द) क र 3 ५ 


रर गये । उडतै-उडते चे बहुत दूर निकल गये । कितने ही 


नरी-माले पार करते हए वे पटाडि्यो से धिरे दए एक तम्बे- : 


उतरकर फाडी कै पासं पर्वे } वरहो उन्टोनि देखा कि जमीन : 


कर उसे दयया तो नीवे उतस्ने की सीटियो दिखाई पड । 


# उदन्य थी क्ाती ण 
न 2०९9 © (9 > ५9 ९ 
मे वडा श्रविरा था। स्थी ने दान कम्प निकालकर रोशनी 
ववी । रोशनी मे उनको कोठरी का दुसरा ठरवाजा दिखा ४ 
प्रा } वह खुला हृ्रा था) वै दोनों उसमे घुमे । श्रव उनको ् 
एफ लम्बी सरग मे चलना पडा । सैसै-रसे वे वदते जाते ये ‡ 
गने शरोर चिल्लाने की श्रावाज नजटीक श्राती जात्ती धी । 
शरुरग सतम होनें पर उनफो एक श्रौर दसवाज्ञा मिला । धका ई 
देन से थह युत्ता । दोनी श्रर से । उन्हें फिर नीचे जाती 
दई सीरिया मिनी । दोनों बहादुर लडके नीचे उतर गये । 
गे उन फिर एकः दरवाज़ा मिला । उसके किवाडे जडे हुए 
धि 1 बहा स्च लैम्प नुा तती गदँ । एक दरार म से कोरकर © 
{डके ने देखा तो सामने एक कोठरी थी,.-जिसमे एक दिया ‡ 
{दिमदििमा रहा ध्रा । एक श्वम से एक लडका वेधा -घा । एक १ 
दिद्धकट्रा श्रादमी हाय में तलवार लिये उसके सामने खडा था | १ 
{तं दूर पर एक श्रादमी श्रौर खडा था । तलवारवाला श्रादमी 
लडके को धमक रहा थआ कि श्रयने वाप का गडा हुश्रा धन 
बता, नही तो तलवार से तेरी वोटी-बोटी काट डालूशा । 
ग्वभेसे वेधा टृ्रा लडका सिमक-सिसकरर शरीर कमी 
¢ चरला-चिरलाकर्‌ रो र्हा था} क्टमाण की घात सुनकर श 
¦ लडका बहुत डरा श्रोर कहने लगा--है भगवान सुमे वचा्नौ। { 
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(व भार-क्या रहः 

० © छदन = 
वमाश ने तलवार ऊंवी करके कटा--वुला, तेरा 

; मगवान्‌ कों है ? 


 तनवार उसकी गरन पर गिरमे ही वाली थी कि उडन- 
, 


# 


¦ गया } उसके साथी ने राच ठीम्प जला लिया श्रौर लडके ने 
जेव से नफनी पित्तोत्त निकालकर फायर कर दिया} टोनों 
वमाण यह धरना देखकर हक्के-यस्के हौ गये रोर वर-थर 
1 कोपने तग ! वमाश के हाथ स तलवार गिर पड़ी! उडन 
# स्टोत्तवाले लडफे ने तलवार उठात्ती रोर खमे सै चेधे 
© हुए लड की रस्सी काट दी । किर उसने दोना बदमाशों से 
कटा--चघुप्चाप वेट जागरो, नही तौ श्रमी मार डाले 
जाघ्रोगे ] 

ठनो वमाण चुपचाप वैठ गये 1 तीनों लडकों ने रस्सी 
दानो वदमाशोके टा पीठरी गरोरलते जकर कम्र 


विय 1 फिर -उनको प्रागे करके वे सीया, सुरग शरोर 
{वरि पार क्के उपर श्रा गये | # 
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रोर फिर तीनौ नडे उसमे जा धरेठे 1 शच कहते ही वह 
{ उडा श्राग लडके के इणारे के श्रञुसार राजा के सामने जाकर 
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नडे ने चोन चमाणों को उडनम्टोले से योध दिया 
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> खोले बाते लडके ने करिविडेमे धद्य दिया कित्राडा खल ` 


4 उकनखटीर छी कष्ानी २५ 
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› ज्ञमीन पर उतरा । (५ 
; डके ग्रीर उसके साथी ने राजा के सामने श्रपनी यारा $ 
; को शरीर वमाश के पक्डने का पूरा हाल कदा । राजा 
¦ बहुत ही प्रसन्न दुखा 1 उमने लडको को बहुत सी चीज इनाम ह 

री श्रोर दोनों कदमाशां को कैट कर दिया । ध 

लड्कोने जोश मे ग्राकर च्रपने सम्बधमे कुट एसी € 
बातें मी कट दी थं जो सच नही थी । इससे जव, वे उडन- ९ 
सोल पर श्राङर वैठे, तव वह्‌ उडा नही । वे जैते दी उतरे ¢ 
प्रीर न उडने का कारण ददने लगे, वैसे ही वह उडकर ९ 
गायव हो गया । 

लडके पताने लगे कि उर्टोने जितना सच चा, उतना 
ही रक्योन कहा! 

इतने में नीद खुल गई ॥ 
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६. & राजा वडा बहादुर था । परन्तु उसके व 
४44 

(0 ष्‌ 1 न्रु भी वडे वीर शरोर लडके ये । उन्टेनि 
५ ४ मिंलस्र गजा क राजपाट छीन लेना चाल । 
09 


गजा वडी वीरता के माध उनमि लंड } परन्तु 
गन्तम वह हारक्र भाग गया! उसके णनो ने उसके रज्य 
पर श्रधिकरार कर लिया | 

द उयंव्निके पीठे राजाने फिर सेना इक्छी की योर उन 
& पर चढ़ाई की। परन्तु द्धि भी वह लार गया ! इसी प्रकार राजा 
& श्चार बार टाण्कर वरहो से भागा श्रौर एक परटाड की गुफा ` 

२ जांच्चिषा } राजपाट चिन जाने से श्चौर आठ वार लर जाने 
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वह इतना उदास हरा कि उसने अपने पेट मँ कटार मा 
मर जाना चाहा ¦ ह 


& 
वह कटार हाव ने लेकर मारना ही चाहता था फि ई 
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शया अर चन्दर कौ कटान २९ 
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ममी मादा च्रडे देती वया कभी-कभी जुगनू को प्कडकर ९ 
घरंमले क भीतर रप लेता है । उनसे वह प्र्रश का काम लेता द 
हे । उस छदे मे कारीगर की चतुराई श्रोग परधम को देखकर & 
प्राश्चयं टोता हे ! 
एक वार जङ्गल मेँ मृसतनधार पानी रसने लगा । ङ 

चन्द्र पानी मँ भीगते हए एक पेड पर चद गये । उम पेड 
पर वर्यो के ्घोले ये । उनमें चों के जोडे श्रागम से बैठकर 
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श्रापस में घानचीत करते धे । बन्ठग भगे हुए इस डालनी से उम 
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३.० यान्या कानी 

००० 2०००००० ०००९८ ० < ० 2 ^^! 
& डाली फ करटते फिरने ये } उन्टे उदी श्राराम से वैठमै की जू 
& म मिलती 4 । इतने से ग्रोन भिरने लगे } तव चन्दर त्वी 
& से चिपक. क, द करने लगे । 


३ उनकी एसी द्द॑णा देकर एक वये ने कटा चन्दरी ,, 
& $्वग ने तुम्टे मनुप्य के जता रीर दिया हे, तुम श्यपने लिये 
& उर क्यो नही वना लेते १ जिसमे मुख से रह सने } शभ ठेखो 

^ 


मणए्कद्वोयासापक्तीद्। पर ममे श्रपने रहने के लिये कता 
९ सन्दर धर वना लिया दे । इस समय तुम कितने क भोग रहे 
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द्रम घासे फा परषकर नोच भ्या 
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स्मीन सुनहरे बारा कौ कष्ानी ४१ 


11111111 111५1111 
ह श्रौरम श्रायामसेवैदाद्र। 
वन्द ने समस्छा--चया मैरी देसी कर रहा है ! पानी बरसना 
घन्ड होते ही उन्न घोपले पकडकर नोच लिगे । वर्यो के जोडे 
उडकःर दूसरी डाली पर जा वैढे ! वयो ने कहा--ए मूर्खो, मैने 
ता तुम्हे अन्छी वात की 4, तुमने उमका एसा बदला लिया । 
उम व्निसे षये कटिगर पेडा पर घोसले बनान लग. 
जिसपर घन्दर न परहुच सके । 
| ¡ मू को श्रच्छी वात मी बुरी लगती 4 
। . . ४4 
(य 
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वकित 
गरीव श्रादमी था । उसके एके डका पैदा 

दुखा ६ वहू वडी चच्छी सायत में पेदाहु्राथा। 

(४ एक पडित ने कटा---चोठह वर्षं वी उग्र म इसका 

व्याह राजा की नडकी से हगा 
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1 यथासा क्डानी 
2००० ००००००० ०००० ०००००००७, 
नडकेके पादनि कियो ही चार दिन चाद उसर्गाव , ; 
नजा उग्रे जाग्टा वा] उसने गौव वालं ते शूला 
मं खर हं? 
णड गोव वातत ने कहा, एक गरीय ग्रादमी के 
 लडफन पदादा हे । एक पित ने उसका भाग्य वरता ६ 
कि वदं चोग्ह वर्ष की उम्र में राजा की लडकी मे ह 
| गा 1 
गजा करा यह बात श्रच्छी न त्गी । वह्‌ उस गरीव -५ 
कर घर गया रार उसमे कट---तुम श्रपना लडका मेरे 
वेच दो । . 
डके के गरीव मवाप ने का--नदी । 
गजा टे. --एुकं हजार मोटर दगा.) 
--- इतनी बड़ी रलम का नाम सनत ही रीष के 
मग श्राया । उसने कटा--यह लडका < “4 
सुरमान नही पूवा सकता । < 
उसने नइ वेच^. ! राजा प्यः, , 
ब्रन्ट करके ले चना! ७ गहरे नः 1 
उमने सदक क नासे " ॥। 
सदु चरामेन्रर च ४ £ 
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सदटरक घारा मे पष्टचला 
, थी । गरी वच्चे का हाल देखकर उसे वडी दया श्रादरै । वह 
उतर पडी श्रोग सदूक के साय वच्चे की निगरानी करती हु > 
{ चलने लगी । एक कोस जाने पर सदक किनारे लगा । पान # 
! ही एक किसान का धर था वह्‌ नाले मे नहाने माया था । @ 
{¢ सदटरक को देखकर उतत ्रचरज हरा । बह उते श्रपने घर उठा दर 
९ लाया । खोलकर देखा तो एक खुन्दर वया उसके मीतर सो ४ 
१ या! किसान के कोद लडका नहीं था । उसकी खी उस 
च्चै को पीकर वड़ी खण ईं ¡ उसने उसे ~ ˆ ˆ _ज्तिया ‰ 
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1 दयारःट्चक्या कद््ना 
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तञ्केकेपेदाहोनेकेढो ही चार टिन वाद उरगो 
राजा उधर से जा रहा रा । उसने गोव वालों से पृ 
नई स्वर दहे? । 
एत गोव बाले ने कहा--टो, एक गरीव श्रादमी के ५ 
लडका पेदा दूरा है } एक पडित ने उसका भास्यं वताया £ 
कि बह चोदह वषै की उप्र मे राजा की लडयी से ०५६ 
फरेगा 1 
राजा करो यह ब्रात चरच्छी न सेमी 1 वह उम गरीष 
घर गया मोर उसने कटा-- तुमं श्रपना लेडका मेरे ए 
ठी) 
ठक के गरीव सो-वाप ने कटा--नहीं । 
राजा.> पष्--एर हजार मोहर गा । # 
- ननी वी रस्म का नाम सुनते ही गरीवके सुमे पानी 
मग राया] उसने कटा--यदट लडका भाग्यवान्‌ है । मे कोर 
खेफसान नहा पर्चा सकता ! 
उसने लक यैर विया । राजा लख्के को एकं सदुक म 
बन्ठ करे ले चत्ता । ज्र वह एक गहरे नाले के किनारे पहुचा, 
उसने स्क को नाल्ते दी ध्रारा मे फक दिया | 
सदृक भारा मे ब्रह चसा । एफ परी उधर से उडी जारटी 
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111 सुनष्ट सलट््कारकदहत्न शद्‌ 
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नोचा ! जिनो का राजा बडे जोरसे चेका शरैर ¢ 
बोना---क्या करती ह ! (भ 
द्विया ने उसके सिर पर पकी देते हुए कटा--गुस्ते मत ¢ 

मनि नीदमेतुम्दारे बाल नोचे | भैनिस्वपमे देखा 
शर है, जहां एक सेव का पेड हे, जिसमे घुने © 
4ललगा करते थे ¦ श्रव उसमें एक पत्ता भी नही लगता । €@ 
( कारण ह १ 
कै गजा ने सोते-सोते कहा--उस्की जड मे एक 
चिल्ल यनाया है । 
फिर सो गया । उफी नाक यजने लगी । चुदिया 
. तीसरा वाल रवीचा } इस चार जिनो का राजा शुस्ते के मारे 
उट खडा ह्र श्रौर दादी को धमकाने लगा } दादी ने पुच- 
कार कर उसे शात किया रौर कटा--यदह्‌ वडा श्रजीव स्वपन है 1 
मैदैख रही थी कि एक नाव वाला बहूत टिनो से एक भील 
मं ना चला रहा रै ! उसे द्ुटकारा ही नदी मिलता । 

जिनो के राजा ने कहा-- गवार कीं का । ह्‌ श्रपना पतः 

वार जिसको दे देगा, वही खेने लगेगा । उसे शुद्र मिल 
जायगी । 

" यह ककर बह्‌ फिर सो गया । बुढधिया धीरे से उठी! ¢ 
०००००८९ ००००००९०००००९९८८०७ ०९०९ ०५ 
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1 याट-कयय स्ट्द्यन £ 
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रौर दृध पिया । दूध पकर डका सुसकुराने लगा । दइसरै 
किसान के श्रानद का हिना नर्हा ति 

तेरह बै राजा उस गोम फिर ढोग करने श्राया } ५..' 
उस लडके को करेखा ! लडका वेधा सुन्दर, होनहार, ०६६१ 
श्रीर्‌ नेक ठेख पडा । सजा ने पूल्या-यह विका डक हं 1 

िसानने रजा को प्रणाम किया शरोर कदा--तेरट वप 
हुए, यह्‌ न: मे एक मदुर के श्रन्दर नाले मे ५६५ 
हुखा भिला था, 

गजा समम गया कि यह्‌ वही लटक है ! उसमे च्दा-- 
यडा श्रच्छा त्डफा ह ! मै रानी के पास स नडके के दाय 
एक चिद्टी भेजना .चाहता ई } क्ष्या तुम इने जने ठोगे १ ` 

किसान ने कटा--जैसी महाराज की इन्दाहो} , ` 

रजा ने लडके रो रानी के नाम एक चरी ठी], उसमे 
उसने लिखा था--'- ~ , - 


, चिद्धी पति ही स तङ्क को मरवा -डालना ओग जमीन 


म॑ गडा ठेना । देरी नहीं करना । मेगे प्राने से पटले टी यहः 
काम्‌ हौ जाय! - = 


= ॥ 
1 


डना चिदी लेसर चला । वह रास्ता भूल गया शीर एक, 
घन जगल मजा निकला। णाम होतते-टौते वह .पुगने 


ध न "8 न्ड ध 2 


\ 


तीन सुच चारा कौ कष्ानी द, 
ध 
नोचा ! जिनो का राजा वडे जोरसे चौका श्रौर र 
सोलला--क्या करती हे ! 
ने उसके पतिर पर पकी देते हुए कहा--यास्से मत ९ 
मनि नीद में ुम्हारे बाल नोचे दै! मेने स्वप्रमे देखा र 
शहर है, जहां एफ सेव का पेड ॒है, जिसमे सुनते 
लगा करते ये । श्रव उसमे एक पत्ता मी नहीं लगता ! ¢^ 
कारण है? ॥ 

५ के राजा ने सोते-सोते कहा--उसकी जड में एक 

विल वनाया है । 

वह फिर सो गया } उसकी नाक वजने.लगी । बुदा 
सीसर बाल खीचवा ! इस बार जिनो का राजा शस्से के मरे $ 
$ खडा हु श्रौर दादी को धमकाने लगा } दादी ने पुच- 
र कर उसे णात किया शरोर करा--यह बद श्रजीव स्वपर दै 
देख रदी थी कि एक नाव बाला बहुत दिनों से एक मौल 
नाव चला रहा है । उसे दुटकारा ही नहीं मिलता । 

जिनो के रजा ने कहा--गेधार कटी का । वहं श्रपना पत- 
र जिसके दै देण, वदी खेने सगेगा ! उसे खुर सिल 
एयगी । 

"यह्‌ ककर वह फिर सो गया ¦ बुदिया धीरे से उठी 1 
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उमने दूस मन्त्र पटकर चीरी पर पानी दिडका । सड | इसमे ¢ 

खडा हुप्रा 1 बुद्िथा ने तीनो सुनहले वाल उमे देक 

श्रपने समालो के जवाव तुम पा चुके न ! 
त्ड्के ने पूवर खुण होकर कटा--हो । 

, बुदधिया का पैर चूर उस्ने विदा ली । 

, सवेश टेते-टोतते वह भल्ल के किनारे पर्हुचा 1 

› महवा ने उसते पूषठा--मेगे प्रश्न का जवाव दो | 

‡ लडके ने कटा--चलो, उस पार देशे । 

‡ पार होकर लडका भीतं के कगार पर चद गया शरोर 

? से कटने लगा--तुम श्रपना पतवार जिक्र दाथ पर र दे भू 

र ई 

ति 

> 






द = > 


बही खेने लगेगा म्रौर त॒म दूर भागकर दुखकारा पा जाश्रोगे । 
यद्‌ कहकर डका भाग निकलता, जिमसे बुदा मल्लाह 
कटी उसके हाथ पर पतवार न रख दे । 
चलते-चलते वह सेय वते गहर मेँ पर्टूचा ! गह्रवात्नो ष 
€ उसने कहा--मेप की जड मेँ चहे्ने पिल वना स्क्वाहे 


^ 


क 


# 
<> 
<> 
ध 


॥५, 


£ उमे मार डाज्लो तो त॒म्टाग सेव फिर फले पलमे लगे ! , 
९ _, शहरवालो ने\उस्सके ममनः चिल तलनाण क्रक बहे को 
९ निकालकर मार डाला । 4 


क 
% ˆ श्रागे जनि पर.उसे फरौवारेवालना शहर मिला । उसने पटर \ 
^ ~ ०७०००००० ०००००००७०००० ०८७८०००७ 
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सीन सुष्ठामा पठायो क्‌ 
> > > 3 + 4269 
मरन के सासने जा निकला । उस मछ्नने मे एकं वुद्धिया कै | 
सिवा श्रौर को नदी या । वुद्िया नि कहा--तुम कौन दहा? 
श्रीर यो र्हा प्रयि? 
लके ने कटा गनी के पस राजाकी द्री ले जा च 
| म्हादह । गस्ता भूव गयाद्र । ओर श्रव इतना थक गया 
¡कि एक कन्म भी नही चन सना । श्राज की रातत तुम घे % 
सोने भर के लिये जगह ठे टो । 
बुदटिया ने कदा--वेया ! यह ते उङु्ो को श्चडाहे। 
डाक श्रते दंगि । ठम माग जागरो | ` \, ,---- 
" पर लडका इतना थक गया था कि वह खडा न रह्‌ सका 
शरोर चि्री ताक पर ग्खकर लेट गया ग्रोर गहरी नीदिमे 
सो गया। ¢ 
कुतं रात वीते पर उक्र फा सरदार श्राया । बुदियाने 
उसे डके का सव हाने सुनाया 1 
, मखार.ने ताक प्र मे चिद्धी््टा.ली | उसे सेलकर 
गनौला रौर पदा । फिर डके कौ गोर मे देखकर कहा--हा, 
यह सुन्दर शरीर मैक लडका रानी के णस पर्ुचते ही मार डाला 
/ जावगा। 7 ~. ~ ‡ 
।- › मरार, ने उस चि को पाडकर फक दिया । उसने वैसे 
5 > 3 3 


ध 3 ५ 


3, ५ ध 3 


ह, 


) 
| 
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पाठया य्टानी 


थ म ध ० 4 3 
¢ भिलते-जुनते शकतो मे एक दसी चिदठी लिम्ी शरोर राजा ग्र 
फा हस्ताक्षर क्के उसी लिफाफे मे वद कनके ताक पररव 
दरिया । उसने चिर मे यह लिखा- ४ ४ 


र 
चिष्ठी देखते ही इस सुन्दर नौजवान क साथ राजकुमार £ 


न व्याह कर देना । देरी नहीं करना । मेरे श्राने ते पहले ही 


यह्‌ काम्‌ हो जाय | 


विया श्रोर चिद्ठी लेकर वह्‌ रानी के पास पर्चा 1 
__ रानी चटी पाते दी राजछुमारौ के व्याह गी तैयारी 
क्र दी | लडका चड़ सुख से राजमहन् मेँ ठट्या दिया गया । 


। 
। 
॥ 


"43 


सेरा हेने पर लडका जागा } उसने बुद्धया को वन्यवाद्‌ 


शजाको चैन नही पडी] उसने मीचा--चिद्री क 
दूसरे के हायं न पड जाय } लड्के के पर्हुचने के योह देर 
चाद वहु मीश्चा पर्चा च्छ्ी पटृकर शरोर व्याह की तैयारी ‰ 
देखकर वट बहुत चिगडा शरोर कटने लगा-मेगै लडकी के श 
साय वेदी शादी कर सक्तां हे जो उत्त भयानक गुफा मे, जो 
यर्टौसेसौ कसि द्र हे, जाकर जिनौँ के रजा-केसिरफे दरु 
न सुनह्ले वात जे श्रावे । ॥ 
लङ्क ने छाती पर दाथ रखकर क्टा-म लाञ्गा ¦ . 
वहं रजा श्रर गनी को प्रस्‌ करके शरोर राजऊुमारी 


3 [1 


अ+ 


ह 3 > ॐ 9 
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छान सुह दातय शयी कष्यनी ३४ 


92 > भः 9 ४" 3९ 





सभक ष्ती पर क्वाय खर्र कषा शरणा ध 
विदा लेकर निकल पडा ¦ ् 


कई तिनं के वाद वद णक्‌ गहरे के टग्वाजे पर पल्वा। 
¢ पहरे बाल ने उसे गेक्कर क्टा--तम कौन ले, शरोर र्नह् 
{जति 0 > 
/ ललडके ने कामे य॒साष् द शरीर निन गलः तई 

{ ुफामंजार्टयर्रु) < 
~> > ~ श 
५९ ऋ 4 


५ 


(५, 
५) 


8 धार-द्था कडानी ए 
न अ क धः 
परे वाते ने पूल्ा--तुम क्या काम करते हो? शार श्या । 
क्या ह्नर जानते दहो ? 
लडके ने शदा-र्भ मव ङु जानता द्र} | 
परे वाले ने कटा--ग्रहा) तुम्हारे ही ञते लेशियार 
| 


९.५५ ह. 


व ५ ४) 


म प्ादमी की ताग ची । च्छा, तुम वता्रो किं इस गहर फे 
# वीचमेजो फोवारा टे, बह ङ विनां सै घ प्योहो गया हे १: 
1 तदक नं का--श्रच्छा, नीटकर चताङगा 1 । 
५ बहश्नागे वदरा रोर कदं दिनों वाद दस गहर मे पर्हुचा । 
मस््-वानों ने उसते पू्ा--तुम धया जानते हो ! । 
¶‰ नड्के ने कटा-सव कुत ! | 
प्व गर वालो ने पूा--थच्छ, वताश्नो, दूमारे गहर मे सेव 
॥ च्छ एक पड था, जिसमे सुनहने सेव लगते ये } कन्न दिना से 
: उमम एक पत्ता भी नही निकलता । क्यो ? 
 न्ेडके ने कटा--सीरकर वताञगा । ् 
¢ , व्ह भागे वदा। छुद्र दिनों धाद बट एक वटे भीन के 
¢ प्निगे पूवा । एक बुद्टा मल्लाह नाव शे रहा धा ¦ ते 
ठ ऋग लेग ने प्रा वैसे ही वहे मल्नाह भी न््के मे पून 
ए लमा--तुम श्या बिया जानते ले. । 


1 
४ 


| 
| 


‰ ठस 
॥) 


1 


लड़के ने कहा-सव छत । 4 
0 
१ 


सीन सुमते वाट्य कदानी ३९ 
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मता ने सुण दोरूर कहा--नाव सखेते-खेते भ वुडढा दहो 

गया ! उ सखीन से ब्राहुर म जाही नटी सकता । चताग्रो, 
मुभे टटका केसे मिनेगा ! 





भता ने फ्ा--मुे षुग्यारा कमे मितगा ? 
लडके मै कटा--नोटकर चताङ्गा । 
भील से पार होकर वह एक मयानक जगल मे घुसा ! यु 
दूर जने पर एक वडे पेड़ करे नीचे एफ बरुदिया वैरी भिनी | 
यदिवा ने कल--वेटा 1 म बड़ी भली द्र] 
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र. 
† 
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॥ 
१ 
¢ 
१ 
1 
; 
¢ # ~) 
{ लडके के पास एक भला शर, जिसमे छु रोियां शरीर 8 
१ समिभ थ श्रार पानी का एक बरतन कृमरसे नटकग्हा था 

8 त्डके ने कटरा--मैरे पाख म्बनि-पीने का काफी सामान 1 ¢ 
„ उमने बरुदिया क श्रागे कई रो्िर्यो प्रोर किसमितत रख त्यि । % 
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॥ ऋरट~क्प कल््र 
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हक करके गनो पर चदा की । इस वार उमर शु 
गर गये शरीर रजा ते उनसे परपना रपजपार छीन तिया ! 
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4, वसना रसा द्दृटोता हेकि न उर 

भश वरस का पनी, घुस सकतादे शरोर न 
¦ उमे वेठने वाले पत्ती को सदी"या धूप का कष्ट परचता है 

› चया पत्ती श्रपने धो्तलो फो पस-पस शर वत्त की ऊयी इप्स 

से लटनते हे 1 वे इकटा रहना वहत पसन्ट करते दै} धेने 


? के भीतर एक चैठक शरोर एक कोठरी होनी हे } कोठरी म चया 
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त्याह जिनो का राजा तो मेरा नाती लगतादहे। बहतो ¢ 
दिं देखते ही मारकर खां जायगा । ¢ 
| लके ने कहा--गदी । तुम क्या मेरी कुद मव्ठ नही $ 


ह सकती ? © 
बुद्िया ने कटा--्रच्छा, तुमने मुम खिला-पिलाकर ह 
दूत खुश किया हे । मँ तुम्हारी मदद करूगी । ५ 


{ बुद्धया उसे लेङ्र रुफा मे गईं । युफा बडी ही भयानक 
 । लके ने कहा--तीन सखनहले, बालों के सिवा भ य ‰ 
0 जानना चाहता द कि गदर का फौवाय बन्द क्यों हो गया { & 
प्रिव कै पेड मे श्रव खनहले सेव क्यो नही लगते ! स्र भौलं श 
जो नाव चला रहा दै, उते छुटकारा कैते भितेग। ड 
ने कों मत्र पदकर लके पर पानी पिरक पिधा $ 
६ दुदधिया र ह निभा 
बह चीटी हो गया 4. ने उसे घपमे शयन मै किप तिया ९ 
गैर कडठा--वेय 1“ चुपचाप तपि रो । जागते रहा 1 ८ 
प्रपने सवालों के जवच सुनते जाना । + 72 1 (4 
रत गहरी हीती गद । कु "्सैरबाव मिनो गूर राजा 
प्राया । युफा के देरवाते पर्ति 1; ८ | 
कः ने लगा * ( ¢ ‰ देन्य ॥ 
कने ठ प्माषसी ती , गन्त ' 
वट्‌ धक ह 6 | 
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सकी दारी ने कदा--तुम क्यो श्राज इतना गद्वड कर र्न 
रो ? मैने श्रमी मव चीज्ञो को काये से रक्पा या। † 

जिनो काराजा दादी की गोदरे सिर रखकर सो गया। 
द्विया ने उसका एक वाल परुडकर नोचा । जिन चौक, 
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ध षुिया ने उरा पक चाट पक्ढ्कर्‌ नोचा 
उठा । वुद्धिया ने कहा--कं नही, भ एक सपना देख ५ 
थी । एक गहर भे एक फोवारा है । वह्‌ सू वयो गया 
जिनके राजाने नीद मे बडवडाते हए क्दा--उसकीं 
जड मेँ एक वडा सा मेठक बैठा हे, वह्‌ पानी को रोके हए हे । 
थोडी देर वाद जग व फिर सुरि लेने लगा, बुदियाने | 
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वाले मे कटा--फोवारे की जड में एक बडा मेटक बरैडा है । ९ 
इसी से लेद घनन हो गया हे श्रौर पानी निकलना रुक गया है । 
पह्रेवाले ने शहरवानों का खवर दी । शहरवालो ने ¢ 
 फौवारे की जड खुदवाकर ठेखा तो सचसुच एक बडा मेटक € 
मिला । वह निकालकर मार डाला गया श्रौर फौवारा चलने दु 
लगा । गहरवालोँ ने खुण होकर तलडके को वहत धन दिया । 
लडका तीन धात लेकर राजा के पास पर्हुचा । राजङुमारी & 
उसे देखकर शरोर उसी यावा का हाल सुनकर वडी खुश हुई । 
राजा ने श्रपने वादे के श्रनुसार राजछुमारी का विवाह उस ध 
' लडके के साथ कर विया । दोनों सु से रटने लगे । 
' गजा फो भी सजा मिन गईं | वह एक दिन सैर-सपाटे 
तिये निकला श्रोर कदं दिनों तक धूमते-वामते उसी भील के 
' किनारे जा पर्चा जहो बुडढा मह्ञाह छुटकार' पाने के लिये किसी 
' नये मुसाफिर की राह देख र्दा था ] राजा उस पार जने के लिये 
' जैसे ही नाव पर ब्रैठा, मह्लाह उसके हानं पर पतवार फककर 
' भील मेँ क्रूद पडा श्रौर तैर कर निरत भागा । तब से राजा 
, नाव खेने लगा 1 ` `` 
कठिनाय का मुकाबला हिम्मत कर साथ कलने से सफ 


लता मिलती दै 
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न= -लन्ति यर किशोरी दो वहने वडे सवेरे उठकर ९ 


| = दे तुम दोनों ने स्या किया ! 
किशोरी ने कहा--्मो! र्ग तौ षर से निकल कर गत्ीमें ध 
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बाग मे टहलने गदर थीं। जब वे लौटकर € 
राई, तव॒ उनकी मो ने उनसे पूष्ा--श्राज & 
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होती हद वाग मे चली गह । वरहो इं देर तर एर्नो को ¢ 
‡ देखती रही । बडे सुन्र सुन्दर एल खिल द दै फिर री & 
? घास पर धैठ गई । वदां से चलकर पीपल क पत्ते तोडकर ९ 


ध्वृ 


ध पपीहरियों नाती रही ! वर्टो से तालाव पर श्रां । ताल्लाव का ५ 
> जल वडा स्च्छ है, जैते दर्पण । उसमे मद्लिर्यो कनोल कर ९ 
‰ रदी थी । "उनके सेल देखकर सुमे वडा श्रानन्दं श्राया । कुं 
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९ ठेर तक तालाब की शोमा देखङ्र मै घर चलती श्राई } 
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मों ने पूष्ा--उमने किसी का कुं भला भी किया ९ 
किशोरी ने कदा-म बोडी ही दूरतो ग्हैथी। न कोई १ 
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्मोने कान्ति से पृ्ा--वे्री! तुम श्रपने भ्रमण का हाल 
सुनाश्रो । ठमने किसी को कुल्मं लाम पर्ूचाया या नही ? 

कान्ति ने कदा--्मो। घर से निकलकर किशोरी श्रागे € 
श्रागे जारी थी शरोर मै पीये पीव । मेने देखा कि एक गधा ई“ 
धरती पर पडा दे । कौवे चच मार मार कर उते दुख दे रहे ९ 
है । उसकी पीठ से रक्त वह रहा है । मैने कौरवो कौ उडा दिया ‡ 
छरीर गधे के घावों पर मिष्टी डाल दी । ५ 

वरहो से श्रागे वदी, तो वाग में देखा किं नाली एक जगह ९ 

' सेष्टट ग ह श्रीर जल व्यथे वहाजारहादै। मैने मिरी 
¦ से नाली को बोधना चाहा ! पर मिद्री थोडी थी । पानी उते 
› वहा ले जाता आ। मैने माली को एकारा । उपने खुरपे से नाली 
ठीक कर दी । ॥ 
च्होसे वामके बडे च्छर्‌ -मेंगृह ¡ वहो बडे छ 
, सुन्दर परूल खिले द। उनको मह तै वहा की ठ्वा वर 
न्धितं हो र्दी दै । यै एक वेचक गह 1 त - 
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यरीर थी ¦ उम पर प्नियौं ने वीट करके उमे व्रिगाड दिया वा। ९ 
भने परतो से पोत्र कर उत्ते वरैठने योग्य घना व्या । ९ 
वरहा से मँ पीपल के नीच आई] किशोरी पपी के € 
लिये पोपल के पत्ते राड रही थी ! भने इसे रोका कि जितने ९ 
पत्तो की ्रावश्यकता हो, उतने ले लो । वाकी पत्तो को भाडकर ¢ 
छया स्यो विगाडरही दलो! 
 वेहोंसे मे तालाव के किनारे श्राह | एक वदशुला दो मर्व 
, लियो क्तिये उडा जा रहा धा | एक मदली उसके मेह से द्ट- 
¦ कर धरती पर गिर गद थी शरोर पानी विना तडपरही ची । 
मने उसे उदछाकर तात्ताच मे डाल वया । 
घर लौटते समय मे सडक पर एक मरा हुगरा चूषा पडा 
मिला । मैने उसे लकंडी से उठाफर ग्वत मे कक द्विया श्रार 
> ठस पर मिट्टी डाल दी। 
रास्ते मे एकः लङा खडा रो रा था 1 उसकी श्रि उट 
९ श्रां थीं । वट गोच के लिये घर से बाहर श्राया था। पर धूप 
५ निकले श्राने से उसकी श्रोषवि में दर्ठं होने लगा} भनि नीम 
€ की एक टहनी तोडकर रसे दी शरीर समा विया कि मोप 
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सामने जाकर कटा--शरग श्रन्धे, तेगे पास जनन हो तौ हमें टे 
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